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महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २५ , सन २०१६ । 
कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन 
और नामनिर्देशन और सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों और निकायों का तदर्थ गठन का उपबंध करने संबंधी अध्यादेश । 

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है; 


विधानसभा में सन् 


और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्यौगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें , उच्चतर शिक्षा 
और अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने के लिये सक्षम बनाने की दृष्टि से , महाराष्ट्र सरकार ने 

महाराष्ट्र 
२०१६ का विधानसभा विधेयक क्रमांक १६ पुरस्थापित किया है और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम , १ ९९ ४ का निरसन सन् १९९ ४ का 
करने के लिये प्रस्तावित किया गया है 


महा . ३५ । 


( १ ) 


भाग सात - ३७-१ 


२ 
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और क्योंकि उक्त विधेयक , राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया है ; 

और क्योंकि छात्रों के बृहत्त हित में विश्वविद्यालय के कृत्यों के कार्यान्वयन के लिए सदस्यों के नामनिर्देशन और सहयोजन 
द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों का गठन करने के लिये उपबंध करना इष्टकर समझा गया है 

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें , 
इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों तथा निकायों के सदस्यों के 
निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन और नामनिर्देशन और सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों और निकायों का तदर्थ गठन का उपबंध 
करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ 

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड ( १) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र 

के राज्यपाल , एतद्द्वारा , निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं , अर्थात् 
संक्षिप्त नाम 

१ . ( १) यह अध्यादेश महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के निर्वाचनों का अस्थायी 
और प्रारम्भण । स्थगन और तदर्थ गठन ) अध्यादेश , २०१६ कहलाए । 

( २ ) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम , १९९ ४ (जिसे इसमें आगे, “विश्वविद्यालय अधिनियम ” कहा गया है) में अंतर्विष्ट सन् १९९ ४ 
किसी भी बात के होते हुए भी , किंतु धारा ४३ तथा ४४ के उपबंधों या तद्धीन बनाए किसी परिनियमों के अध्यधीन, 

का महा . 

३५ । 
विश्वविद्यालय 

( क ) विश्वविद्यालय अधिनियम की अनुसुची में उल्लिखित विश्वविद्यालयों के ऐसे विश्वविद्यालय के किन्ही 
प्राधिकरणों 

प्राधिकरणों या निकायों के किसी भी निर्वाचित सदस्यों के चाहे किसी भी रित्या हुई रिक्तियों को भरने के लियेनिर्वाचन 
तथा निकायों 

नहीं लिया जायेगा , वह प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय विधि के अधीन नए प्राधिकरणों या निकायों के गठन होने तक 
के निर्वाचनों 

या ३१ अगस्त २०१७ तक, इसमें जो भी पहले हो , निर्वाचन लिये जायेंगे 
का अस्थायी 

( ख ) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों तथा निकायों के रिक्त पदों पर सदस्यों का नामनिर्देशन , विश्वविद्यालय 
अधिनियम के क्रमशः उपबंधो के अनुसार होगा ; 

( ग ) विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों तथा निकायों के रिक्त पदों पर सदस्यों का सह- योजन , विश्वविद्यालय 
अधिनियम के क्रमशः उपबंधों के अनुसार किया जायेगा । 

( २ ) उप - धारा (१ ) के खण्ड ( ख ) तथा ( ग ) में यथा उपबंधित नामनिर्देशित तथा सहयोजित सदस्य, तब तक , या तो 
प्रस्तावित नए विश्वविद्यालय विधि के अधीन नए प्राधिकरणों तथा निकायों के गठित होने तक या ३१ अगस्त २०१७ तक , 
इसमें जो भी पहले हो , अपना पद धारण करेंगे । 

स्पष्टीकरण . - इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिये “ प्रस्तावित नया विश्वविद्यालय विधि ” अभिव्यक्ति का तात्पर्य, महाराष्ट्र 
विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६ ( सन् २०१६ का वि.स. विधेयक क्र . १६ ) के अधीन प्रस्तावित अधिनियमिति से है । 


स्थगन तथा 


तदर्थ गठन । 


विश्वविद्यालय के ३ . विश्वविद्यालय अधिनियम या तद्धीन बनाए गये किन्ही परिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी , 
प्राधिकरणों तथा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय के कोई कृत्य या कार्यवाही, उक्त अवधि के दौरान केवल इस 
अन्य निकायों के 
सदस्यों के 

आधार पर अवैध नहीं होगी कि , ऐसे किसी प्राधिकरण या निकाय में हुई रिक्तियाँ जो निर्वाचन द्वारा भरनी आवश्यक थीं 
निर्वाचनों के इसप्रकार नहीं भरी गई हैं । 
अस्थायी स्थगन 

के परिणाम । 
सन् २०१५ का 

महाराष्ट्र विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन ) सन् २०१५ 
महा. २९ का अधिनियम, २०१५ एतद्द्वारा , निरसित किया जाता है । 

निरसन । 


४ . 


का महा. 
२ ९ । 
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वक्तव्य 


महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, १ ९९ ४ ( सन् १९९ ४ का महा . ३५ ) (जिसे इसमें आगे, “ विश्वविद्यालय अधिनियम " 
कहा गया है ) निर्वाचित, नामित और सहयोजित सदस्यों को मिलाकर, महाराष्ट्र राज्य में कतिपय कृषितर और प्रौद्योगिकेतर 
विश्वविद्यालयों के विभिन्न प्राधिकरणों और निकायों के गठन के लिये उपबंध करता है । उक्त अधिनियम की धारा ४२(१ ) 
यह उपबंध करती है कि , प्रत्येक प्राधिकरण की अवधि , १ सितंबर को प्रारंभ होगी और जिस दिनांक पर सदस्य ने उसके 
पद का ग्रहण किया , का विचार किये बिना, वह पाँच वर्षों की होगी । 
२ . महाराष्ट्र राज्य में कृषितर और प्रौद्योगिकेतर विश्वविद्यालयों को मजबूत बनाने और उन्हें , उच्चतर शिक्षा और 

गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये सक्षम बनाने के उद्देश्य से , महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में 
वि . स. विधेयक क्र . १६ सन् २०१६ पुरःस्थापित किया है और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम , १९९ ४ का निरसन करने 
के लिए प्रस्तावित किया है । तथापि , विधानसभा ने राज्य विधानमंडल की संयुक्त समिति को उक्त विधेयक भेज दिया है । 
यह अपेक्षित है कि , संयुक्त समिति को भेजा गया विधेयक वर्ष २०१६ में राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में विचारार्थ 
रखा जाएगा । नये विधि के अधिनियमिति पर, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों को ऐसे नये विधि के उपबंधों के 
अनुसार गठित करना आवश्यक होगा । 


अनुसंधान की 


३ . उक्त प्रस्तावित विधि को ध्यान में रखते हुए , विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों का निर्वाचन , महाराष्ट्र 
विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के सदस्यों के निर्वाचनों का अस्थायी स्थगन ) अधिनियम, २०१५ 
( सन् २०१५ का महा. २९ ) द्वारा ३१ अगस्त २०१६ तक अस्थायी रूप से स्थगित किया गया था । चूंकि , नये विधि की 
अधिनियमिति की प्रक्रिया ३१ अगस्त २०१६ के पूर्व पूरी नहीं की जा सकी, छात्रों के बृहत् हित को ध्यान में रखते हुए 
सरकार ने विश्वविद्यालयों के प्राधिकरणों और निकायों के निर्वाचन का स्थगन करना और विश्वविद्यालय के कृत्यों का कार्यान्वयन 
करने के लिए, विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन तथा सहयोजन द्वारा उक्त प्राधिकरणों 
और निकायों का तदर्थ गठन करना इष्टकर समझती है । 


- 


४ . 


क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान 
हुआ है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं , जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, विधि बनाने के लिए सद्य कार्यवाही 
करना आवश्यक हुआ है अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है । 


चे. विद्यासागर राव, 


मुंबई, 
दिनांकित २८ सितम्बर २०१६ । 


महाराष्ट्र के राज्यपाल । 


महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से , 


सिताराम कुंटे, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


( यथार्थ अनुवाद ), 


डॉ. मंजूषा कुलकर्णी, 
भाषा संचालक , 


महाराष्ट्र राज्य । 
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